पूजा आदि शुभ कर्मों में वस्त्र धारण 
विमर्श 


अच्छी प्रकार से स्नान कर, सम्यक्‌ आचमन निवृत्त से 
होकर सन्ध्या, जितेन्द्रिय कर एवं सत्यवादी होकर 
व्यक्ति सभी शुभ कर्मों के योग्य होता है। व्यक्ति को 
विना में धुले कर्म, धोबी पूजादि के द्वारा धुले वस्त्र 
नहीं पहिनना चाहिये। संयत व्यक्ति को सभी कार्यों में 
अहत करना चाहिये धारण। 

सम्यगाचान्तः सुस्नातः कृतसन्ध्यादिकक्रियः। 
जितेन्द्रियः सत्यवादी सर्वकर्मसु शस्यते ॥ 

परिदध्यान्न अधौतकारुधौते वाससी। 


अहतं तु परिदध्यात्सर्वकर्मणि संयतः ॥ वराहपुराण 
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कात्यायन वस्त्र ने अहत वस्त्र का लक्षण इस प्रकार 
कहा है-नया वस्त्र हो; किन्तु थोड़ासा धुला हुआ हो 
(जल में धोने पर उसका मण्ड निकल गया हो), श्वेत 
रङ्ग का हो अथवा श्रेताभ हो, जिसे शरीर में धारण न 
किया गया हो, ऐसे वस्त्र को 'अहत' कहते है- 

नवं श्वेतं सदशं ईषद्धौतं यन्न धारितम्‌। 

अहतं तद्विजानीयात्सर्वकर्मसु पावनम्‌ ॥ कात्यायन 
यह सर्व शुभ कर्मों में पावन होता है। अपने वस्त्र को 
स्वयं या शिष्यादि से धुलवाना चाहिये। विद्वान्‌ को 
धोबी का धुला वस्त्र तथा धुला वस्त्र यदि शरीर में 
पहिन कर उतार दिया गया हो या दूसरे का पहिना हो, 
तो उसे नहीं पहिनना चाहिये- 

कर्त्तव्याः धौतेन क्रिया स्वयं धर्मा विपश्चिता। 

न तु रजकधौतेन नोपभुक्तेन वा क्वचित्‌ ॥ कात्यायन 
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शातातप के अनुसार-जो वस्त्र यंत्र से बनकर आया हो 
(कोरा वस्त्र), वह माङ्गलिक कार्यों में उतने समय के 
लिये पवित्र होता है-ऐसा ब्रह्माजी का कथन है; किन्तु 
वस्त्र सदैव के लिये पवित्र नहीं होता है (पश्चात्‌ उसे 
धोकर ही धारण करें)- 

यन्त्रनिर्मुक्तं वासः अहतं प्रोक्तं स्वयं ध्रुवा। 

शस्तं तन्माङ्गलिकेषु तावत्कालं न सर्वदा ॥ शातातपः 


विविध कर्म हेतु वस्त्र भेद 

मार्कण्डेय कहते हैं- शयनकर्म-हेतु वस्त्र अलग होना 
चाहिये। मार्ग चलने के लिये अलग वस्त्र, देवपूजन में 
अलग वस्त्र, राजदर्शन हेतु अलग वस्त्र तथा अन्य 
कार्यों के लिये अलग वस्त्र होना चाहिये। धीत वस्त्र के 
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अभाव में सन, अलसी, भेड़ की ऊन आदि से निर्मित 
वस्त्र धारण करें अथवा कुतप या योगपट्ट धारण कर 
पूजन कर्म करे; किन्तु निर्वस्त्र होकर पूजन न करे। 
भवेद्वासः अन्यदेव शयनीये नराधिप। 

अन्यद्रथ्यासु देवानामायामन्यदेव हि ॥ 
लोकयात्रायामन्यदीश्वरदर्शने अन्यच्च। 

अभावे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च ॥ 

कुतपं योगपट्टे वा विवासा येन नो भवेत्‌ ॥ मार्कण्डेयः 


एक वस्त्र धारण निषेध 
विष्णुपुराण में कहा है-होम-देवार्चन आदि क्रियाओं 
को तथा आचमन आदि कर्मो को एक वस्त्र में नहीं 
करना चाहिये। ग्रन्थपाठ, स्वस्तिवाचन तथा जप में भी 
एक वस्त्र धारण न करे- 


क्रियास्वाचमने होमदेवार्चनाद्यासु तथा। 
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नैकवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजवाचनके जपे ॥ विष्णुपुराणे 


शातातप ने कहा है-जो वस्त्र शरीर के सव्यभाग (बाँयाँ 
कन्धा) से अलग हुआ हो तथा कटिप्रदेश में धारित 
हुआ हो, उसे एक वस्त्र कहा है। उसे देवकार्य तथा 
पितृकर्म में वर्जित करना चाहिये- 


सव्यदेशात्परिभ्रष्टं कटिदेशे धृताम्बरम्‌। 
एकवस्त्रं तु तं विद्यादेवे पित्र्ये च वर्जयेत्‌ ॥ शातातपः 


व्याघ्रपाद कहते हैं-काषाय वस्त्र (गेरुआ), मलिन 
वस्त्र, केशादि से दूषित वस्त्र, जीर्ण वस्त्र, सन्धित वस्त्र 
(सिला हुआ), पराया वस्त्र, मैथुन में धारित वस्त्र, 
जिसका अग्रभाग कटा हो ऐसा वस्त्र तथा उपवस्त्र 
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(बनियान एवं चडी) -ये धर्म के अनुसार निन्दित होते 
हैं। यह निषेध सतिसम्भव में जानना चाहिये- 

काषायं कृष्णवस्त्रं मलिनं केशदूषितम्‌। 

जीर्णं च सन्धितं वापि पारक्यं मैथुने धृतम्‌ ॥ 
छिन्नाग्रमुपवस्त्रं च कुत्सितं धर्मतो विदुः॥ 

अयं च निषेधः सति सम्भवे बोध्यः। व्याघ्रपादः 


आपस्तम्ब में कहा है-जो व्यक्ति गीले वस्त्र धारण कर 
जप, होम तथा परिग्रह (दान ग्रहण) करता है अथवा 
घुटनों के बाहर हाथ करके दिया या लिया जाता है 
अथवा किया जाता है, उस सबको राक्षसी कर्म 
जानना चाहिये। जल में सूखे वस्त्र पहिनकर तथा 
स्थल में गीले वस्त्र धारण कर जो कुछ भी जप, होम 
या दान किया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है- 
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आर्द्रवासास्तु यः कुर्याजपहोमपरिग्रहान्‌। 
सर्व तद्राक्षसं विद्याद्वहिर्जानु यत्कृतम्‌ ॥ 
यज्जले शुष्कवस्त्रेण स्थले चैवावाससा। 
जपहोमस्तथा दानं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌। आपस्तम्ब 


प 


सङ्ग्रह में कहा है-वामभाग में, पीठ में तथा नाभि पर- 
ये तीन कच्छ होते हैं। जो ब्राह्मण इन तीन कच्छों को 
काछकर रहता है वह पवित्र होता है। आदि में कच्छ, 
फिर नीवी तथा नाभिमध्य में वस्त्र धारण करें, नीवी 
को दाहिनी ओर बाँधे-यही त्रिकच्छ का लक्षण है- 

वामे तथा नाभौ कच्छत्रयमुदाहृतम्‌। 

त्रिभिः कच्छैः परिज्ञेयो विप्रो यः स शुचिर्भवेत्‌। 

आदौ कच्छस्ततो नीवी नाभिमध्ये च वाससी। 
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नीवी दक्षिणतः स्थाप्या एतत्रिकच्छलक्षणम्‌। 


गीले पैरों से शयन करना तथा सूखे पैरों से भोजन 
करना, उत्तरीय वस्त्र को अधोवस्त्र के स्थान पर धारण 
करना, रात्रि के वस्त्र दिन में पहिनना, कटिवेष्ट्य 
(लङ्गीट, लङ्गीटी) तथा जिन वस्त्री को मैथुन, मूत्रत्याग 
तथा पुरीष-त्याग में धारण किया हो, उनको धारण 
करना-ये सब कर्म धर्मकार्य में वर्जित हैं- 

शयनं चापादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌| 

नोत्तरीयमधः कुर्याद्रात्रिवासस्तथा दिवा। 

कटिवेष्टयं तु यद्वस्त्रं पुरीषो येन वा कृतः। 
मूत्रमैथुनकृद्वस्त्रं धर्मकायें विवर्जयेत्‌। सङ्ग्रहे 


हेमाद्रि में गौतम ने कहा है-स्नान, दान, जप, होम, 
देवकार्य, पितृकार्य-इनमें आसुरी कक्षा को नहीं 
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बाँधना चाहिये। शेष समय में जैसी रुचि हो वैसा करें- 
स्नाने दाने जपे होमे दैवे पित्र्ये च कर्मणि। 


बधीयानासुरी कक्षा शेषकाले यथारुचि। हेमाद्रौ 
पलल 


वहीं पर याज्ञवल्क्य ने कहा है-वस्त्रों के बाहर कक्षा 
(गॉँठ) बाँधने को आसुरी'(राक्षसी) कक्षा कहते हैं; 
अतः उसे धर्मकार्य में प्रयत्नपूर्वक वर्जित करना 
चाहिये- 

परिधानादहिः कक्षा निबद्धा चासुरी मता। 

धर्मकर्मणि विद्वद्धिर्वर्जनीया प्रयत्नतः। याज्ञवल्क्यः 
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